भूमिका 
कबि कालिदास का जीवन-परिचय 

संस्कृत साहित्य के अध्ययन-अध्यापन में कार्यरत छात्रों एवं विद्वानों के समक्ष 
कवि-कुल-शिरोमणि कालिदास के विषय में कुछ कहना या लिखना सूर्य को दीपक 
दिखाने के समान है; क्योंकि संस्कृत-कवियों में वाल्मीकि एवं व्यास के पश्चात्‌ जैसी 
प्रतिष्ठा कालिदास को मिली, वैसी अन्य किसी कवि को नहीं। यही नहीं, अपितु भारतीय 
तथा पाश्चात्य दोनों साहित्यिक मापदण्डों की कसौटी पर कवि कालिदांस संस्कृत भाषा 
के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जो देश और समय की सीमा में नहीं बाँधे जा सकते। किंवदन्ती 
के अनुसार युवा अवस्था में कालिदास अत्यन्त मूर्ख व्यक्ति थे। वे एक बार जिस वृक्ष 
की डाल पर बैठे थे, उसी को कुल्हाड़ी से काट रहे थे। समस्त विद्वानों ने इनकी मूर्खता 
को देखकर परम विदुषी विद्योत्तमा से कहा कि आपसे भी विशिष्ट विद्वान्‌ व्यक्ति कोई 


आ गया है। यहीं तक नहीं, बल्कि विद्योत्तमा से परास्त विद्वानों ने ईर्ष्यवश कालिदास... 


से उसका विवाह भी करवा दिया। ह 
किसी दिन जब वे दोनों रंगमहल की छत पर बैठे थे; उसी समय ऊँटों का 
समूह देखकर विद्योत्तमा द्वारा यह प्रश्न करने पर कि--यह झुण्ड किसका है ? इस पर 
कालिदास ने “उष्ट' की जगह 'उट्ट्र” यह शब्द कहा। इसे सुनकर विद्योत्तमा ने क्रोधवश 
कालिदास को छत पर से नीचे ढकेल दिया। संयोगवश तत्क्षण वे काली के चरणीं पर 
जा गिरे। उसी समय प्रसन्न होकर काली ने उनसे कहा कि वरदान मांगो”; परन्तु कालिदास 
इसका अभिप्राय न समझने के कारण (विद्या के ढकेलने के कारण) उन्होंने समझा कि 
काली ने कहा है--'कैसे तुम गिरे ?” इस पर ऊपर की ओर अंगुलि निर्देश करते हुए 
नंवेद्या' शब्द का उच्चारण किया अर्थात्‌ विद्या ने ढकेला है। इस पर काली ने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर “तथास्तु' (वैसा ही हो) इस प्रकार कहा। 
तदनन्तर वे पुन: अपनी पत्नी विद्या के द्वार पर जाकर सिकड़ी खटखटाने के 
बाद विद्या के 'कौन है ?' ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा कि “अस्ति कश्चिद्‌ वागू-विशेष:” 
(अर्थात्‌ कोई विशेष बात है); इन्हीं पदों पर कविकुल-शिरोमणि ने 'अस्ति” पद से 
'अस्त्यु-त्तरस्यां दिशि देवतात्मा' से कुमारसम्भव, 'कश्चित्‌” पद से “कश्चित्‌ कान्ता 
विरहगुरुणा' से मेघदूत, 'वाक्‌” पद से “वागर्थाविव सम्पृक्तौ' से परम प्रसिद्ध सर्वोच्च 
महाकाव्यरूप में रघुवंश का निर्माण किया और “विशेष” पद से विक्रमोर्वशीय, 
मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान- शाकुन्तल आदि नाटकों का निर्माण कर अभिमानिनी 
विद्योत्तमा का मान-मर्दन किया। | 
एक बार भारतीय कवि-सम्मेलन में श्रेष्ठ कवियों की गणना होने लगी, उस 
समय कालिदास को कनिष्ठिका अंगुली का स्थान मिला। तदनन्तर कालिदास से श्रेष्ठ 
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ऐ। 


कवियों के स्थान के लिए उत्तगेत्तर अंगुलियों का स्थान माना गया, किन्तु कालिदास से 

उत्तम रचना वाले विद्वानों के अभाव के कारण कनिष्ठिका अंगुली के पास की अंगुली 

का साम॑ अनामिका हो गया। इस विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक इस प्रकार है-- 
करीना कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास 


पुरा ४ । 
अश्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ।। 
। कालिदास का समय 

कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदास ने अपनी स्थिति एवं रहन-सहन तथा 
प्रशंसा का वर्णन अपने रचित महाकाव्य और नाटकों में कहीं भी निर्दिष्ट नहीं किया है। 
अत: इनके स्थिति-काल का समय वास्तविक रूप से कहना असम्भव ही है, तथापि कुछ 
इतिहासकारों का कहना है कि महाकवि कालिदास गुप्तवंश के चक्रवर्ती राजा 'कुमारगुप्त 
के समय में हुए। इसीलिए 'स गुप्तमूलप्रत्यन्त:” (रघु. सर्ग. ४, श्लोक- २६) में गुप्त' 
शब्द निर्दिष्ट है और 'आकुमारकथोद्धातम्‌' (रघु. सर्ग. ४, श्लोक- २०) में 'कुमार' 
शब्द प्रयुक्त होने से कुमारगुप्त के समय में हुए। परन्तु इस प्रकार का कथन श्लोकों के 
पदों से खींचतान कर अनर्गल अर्थ लगाना कहाँ तक उचित है, इसे विद्वान्‌ गण ही समझें! 
कितने ही पाश्चात्य विद्वान्‌ इनकी स्थिति ईसा की छठी शताब्दी, ईसा की पंचम 
शताब्दी तथा ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी मानते हैं। ईसा की छठी शताब्दी के मत-अवर्तक 
डॉ० फर्ग्युसन थे। उनका कहना है कि ५४४ ई० में राजा विक्रमादित्य ने हूणों को परास्त 
कर उसकी विजय-स्मृति में अपना संवत्‌ चलाया। यही कालिदास के विक्रम थे। डॉ 
मैक्समूलर ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है। डॉ० हार्नली का कथन है कि कवि कालिदास 
छठी शताब्दी के राजा यशोवर्मा के आश्रित थे। उसी यशोवर्मा के दिग्विजय के आधार 
पर रघुवंश महाकाव्य में रघु के दिग्विजय की रचना की; परन्तु उक्त मत पूर्ण आन्त है। 
कारण कि ५४४ ई० में यदि कोई विक्रमादित्य रहे भी हों तो वे हृणादि हो सकते हैं, 
शकादि नहीं। संसार में इतिहास में किसी भी संवत्‌ को आज चलाकर ६०० वर्ष पूर्व 
प्राचीनता के लिए धकेलने का कोई भी दृष्टान्त उपलब्ध नहीं। ४७३ ई० के मन्दसौर 
शिलालेख में मेघटूत एवं ऋतुसंहार के पचद्चों का स्पष्ट निर्देश किया गया है। अतः ईसा 
की छठी शताब्दी में कालिदास की स्थिति निराधार है। ईसा के पंचम शताब्दी के प्रवर्तक 
पाश्चात्य एवं कतिपय आधुनिक भारतीय भी हैं। उनका कहना है कि गुप्तकाल भारतीय 
साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता था। सप्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य को 
उपाधि धारण कर शकों को परास्त किया था। कालिदास के विक्रमोर्वशीय, कुमारसम्भव 


आदि नामकरण एवं अपनी रचना में प्रायः गुप्‌ धातु का अधिक प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
सिद्ध करता है कि कवि कालिदास गुप्त-काल में थे। 


कालिदास का जन्म - स्थान 
वास्तविक रूप में यद्यपि कालिदास के जन्म के विषय में प्राच्य-पाश्चात्त्य 


भा. 


इतिहासकारों ने प्रामाणिक रूप से कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया है तथापि मेरे मत से तो 
वे उज्जयिनी- नगरी एवं उसके समीपवर्ती प्रॉन्त के ही मालूम पढ़ते हैं; क्योंकि उन्होंने 
पूर्व मेघदूत के २७वें श्लोक तथा ३१वें श्लोक में स्पष्ट निर्दिष्ट किया है कि-- 

वक्र: पन्‍था यद॒पि भवत: प्रस्थितस्थोत्तराशाम्‌ । ; 

सौधोत्सक्ष- प्रणय-विमुखो मा सम भूरुज्ज॑यिन्या; ।। (पू० मेघ०, २७) 
तथा-- 

यत्र स्रीणां हरति सुरतग्लानिमड्ानुकूल: । 

सिप्रावात: प्रियतम हब प्रार्थनाचाटुकारः ॥। (पू० मेघ०, ३१) 

* इन श्लोकों के अनुसार महाकाल, प्रित्रा एवं उंज्जयिनी के विस्तृत विवरण 
: करने के कारण व्रे उज्जयिंनी तथा उसके समीपवर्ती भाग के निवासी थे--ऐसा मालूम 
पड़ता है। कितने ही विद्वान्‌ उन्हें बंगाल, कश्मीर तथा बिदर्भ देश के निवासी बताते हैं, 
. जो कि नितान्त भ्रममूलक है। । ै । 
| कालिदास की रचनायें 

“अस्ति कश्चिद्‌ वाग्‌-बिशेष:” के निर्देशानुसार कुमारसम्भव, मेघदूत, रघुरवश-- 
ये तीनों विश्व-विश्रुत काव्यरूप में निर्दिष्ट हैं। जिनका अनुवाद उद्धट ग्राच्य तथा पाश्चात्य 
विद्वानों ने अपनी-अपनी महत्त्वपूर्ण भाषाओं में किया है। “विशेष” पद से मालविकाग्निमित्र, 
विक्रमोर्वशीय, ऋतुसंहार, कुन्तलेश्वर दौत्य, घटखर्पर काव्य, राक्षसकाव्य, दुर्घट-काव्य, 
नलोदय, वृन्दावन काव्य, विद्रद्विनोद काव्य, पुष्णबाणविलास, नवरत्ममाला, ज्योतिर्विदाभरण, 
अम्बास्तव, काली स्तोत्र, गल्लाष्टक, चण्डिकादण्डक, श्यामलादण्डक, मकरन्दस्तव, 
लक्ष्मीस्तव, लघुस्तव, कल्याणस्तव, 4रज्नारस्तार,, श्रु्लमतिलक, सेतुबन्ध आदि काव्य, 
नाटक और मुक्तक रूप में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ही, तथापि जो स्थान कालिदास-निर्मित 
अभिज्ञानशाकुन्तल एवं श्रुतबोध को प्राप्त है, वह किमी को भी नहीं। अभिज्ञानशाकुन्तल 
का भी अनुवाद पाश्षात्य विद्वानों ने अपनी-अपनी शैली के अनुसार अपनी भाषा में किया 
है। इसके विषय में स्पष्ट निर्देश किया हैं-- 

काव्येषु नाटक॑ रम्यं_तत्र रम्य॑ शकुन्तलम्‌ । 
तत्राईपि च चतुर्थो5ड्डस्तत्र,.. शलोकचतुष्टयम्‌ ।।* 
इसी प्रकार श्रुत॒बोध नामक छन्‍्द:शात्न यद्यपि अत्यन्त लघुछप में कालिदास 
ने लिखा है; परन्तु उसकी विशेषता;यह है कि जिन-जिन छन्‍्दीं का निरूपण श्लोकों 
द्वारा किया गया है, वे उन्हीं-उन्हीं छन्‍्दों एवं मात्राओं (हस्व-दीर्घ) में निर्दिष्ट हैं। अन्यत्र 
गणों में छन्दों का वर्णन है। 
8 चरित्र-चित्रण 

महाकवि कालिदास श्रृंगार रस एवं उपमा के अपने समय के ठद्धट विद्वान (|| 


कर कहीं पर चतुष्ट॑यम्‌ के स्थान पर चतुर्थकम भी पाठ है। 
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: इसीलिए तो कवि-शिरोमणि बाणभट्ट ने अपनी अपूर्व पदव्यंजना नामक ग्रन्थ में 
कालिदास के विषय में निम्न प्रकार से निरूपण किया है-- 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिर्मधुर-साद्धासु. मझ़रीष्विव _ जायते ।। 
अर्थात्‌ कालिदास की रसभरी सुमधुर सूक्तियों में आम्रमंजरी के समान किसको 
आनन्द नहीं प्राप्त होता ? अपितु सभी को प्राप्त होता है। 
यों तो, कालिदास समस्त अलंकार-रचना में प्रसिद्ध हैं ही, परन्तु उपमा 
अलंकार में उनके समझ कोई भी कवि-गण नहीं टिक पाते। जैसे-- 
मागचिल- व्यतिकराकुलितेव सिन्धु । 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ। 
सश्चनारिणी दीपशिखेव रात्रो 
यं य॑ व्यतीयाय पतिंवरा सा।। 
वागर्थाविव सम्पृक्तौ' आदि सैकड़ों उपमायें प्राप्त होती हैं, परन्तु राम-रावण 
के महा भयंकर युद्ध में उपमा निरूपंण करते संमय कालिदास ने कोई भी उपमा न देते. 
हुए स्पष्ट लिखा है कि 'राम-रावणयोर्युद्ध राम-रावणयोरिवा! _ 7 
इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के विंषय॑ में कल्पतरु, सुमेरु 
: चिन्तामणि, सूर्य, चन्द्र, समुद्र, कामदेव, राजा बलि एवं कामंधेनु आदि विशिष्ट सुन्दर 
उपमाओं के रहने पर भी उन उपमाओं का खंण्डन करते हुए अन्य कविगणों से प्रश्न 
किया है, जो अत्यन्त चमत्कृत है-- ँ हर 
काष्ठं कल्पतरु: सुमेरुरचलश्चिन्तामणि: प्रस्तर: . .  ... 
| सूर्यस्तीव्रकर: शशी क्षयकरः क्षारो हि बारांनिधि:। 
कामो नष्टतनुर्बलिर्दितिसुतो नित्य पशु: कामगौ: । 
ँ नैतांस्तान्‌ तुलयामि भो रघुपते ! केनोपमां दीयताम्‌ ?॥॥ 
यद्यपि महाकवि कालिदास परम शैवं थे तभी तो उन्होंने अपने प्रत्येक काव्य 
में शिव की ही वन्दना की है। अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य रंघुवंश में उन्होंने 'जगत: पितरौ 
बन्‍्दे पार्वती-परमेश्वरौ” इस मांगलिक श्लोक में 'पार्वती-परमेश्वरौ' पद से शिव-पार्वती की .. 
वन्दना की है, तथापि वे परम वैष्णव भी थे। 'पार्वती-परमेश्वरौ' पद से शिव-पार्वती 
एवं रमा और विष्णु की वन्दना का भी बोध होता है। यथा--'पार्वतीं पाति पार्वतीष 
(शिव: ), रमाया ईश्वर: रमेश्वर; (विष्णु:), पार्वती शव रमेश्वरंश्न इति पार्वतीपरमेश्वरो, इस 
प्रकार समास करने से शिव और विष्णु दोनों देवों की बन्दना कालिदास ने की है; 
यह भी अर्थ हो जाता है। 


कथासार 

प्रथम सर्ग: भारतवर्ष के उत्तर दिशा में देवस्वरूप प्रसिद्ध हिमालय पर्वत 
अवस्थित है। यह हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम तक समुद्रों को स्पर्श करते हुये पृथिवी 
के मानदण्ड के रूप में सुशोभित हैं। इतिहासादिकों में वर्णित है कि प्राचीन काल में 
महाराज के रूप में जब पृथु का अभिषेक किया गया तो उस समय पृथिवी पर अन्न- 
फल आदि कुछ भी नहीं थे, जिससे उनकी प्रजां अपनी क्षुधा शान्त नहीं कर पाती थी। 
इसे देखकर क्रुद्ध पृथु धनुष पर बाण चढ़ाकर पृथिवी को मारने हेतु तत्पर हो गये, जिससे 
भयभीत हो गौ का रूप धारण कर पृथिवी पृथु के समक्ष उपस्थित हो बोली कि हे 
महांराज! अपने रौद्र क्रोध का त्याग करें, मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपने बाणों से 
मुझे समतल करें, जिससे मैं-प्रचुर फल-अन्न आदि उत्पन्न करने में समर्थ हो सकूँ। महाराज 
पृथु ने उसे समतल बनाया, इसीलिये उनके नाम पर ही इसे 'पृथिवी” कहा जाता है। 
तदनन्तर समस्त लोगों ने अपने-अपने पात्रों में पृथिवी का दोहन किया--ऐसा पौराणिकों 
का कहना है। उसी समय पृथु के निर्देशानुसार पर्वतराज हिमालय को बछड़ा बनाकर एवं 
.. मेरु पर्वत को दुहने वाला बनाकर उस गोरूपा पृथिवी के गर्भ से बहुविध प्रकाशमान रत्नों 

एवं ओषधियों का दोहन किया गया। हि  0छ-च 

। देवताओं, किन्नरों, यक्षों से अधिष्ठित हिमालय पर अनेक अलौकिक भोग 
सामग्रियाँ विद्यमान हैं। उसकी गुफा के छिद्रों से प्रवाहित वायु से बाँसों में ध्वनि उत्पन्न. 
होती है, जिस कारण किन्नरगण वंशवादन का अभ्यास करते हैं। भागीरथी के उद्गमस्थान 
होने के फलस्वरूप हिमालय पर अत्यन्त शीतल एवं सुगन्धित हवा प्रवहमान रहती है। 
: शिकार से थकित किरात उस वायु का सेवन कर अपनी थकान मिटाते हैं। सप्तर्षियों द्वारा 
: देवपूजन हेतु प्रयोग में लायें जाने वाले पुष्पों एवं कमलों को हिमालय के नीचे भ्रमण 
करता सूर्य अपनी ऊर्ध्वमुखी किरणों द्वारा विकसित करता है। उस हिमालय पर यज्ञ के 
उपकरणभूत विविध वस्तुयें, सोमलता आदि औषधियाँ, देवदारु-चन्दन-अगुरु आदि भी 
प्राचुर्य मात्रा में विद्यमान हैं। इस प्रकार हिमालय को सब प्रकार से पृथिवी के वहन करने 
में समर्थ देखकर स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञों में हिमालय को भाग प्रदान किया एवं पर्वतराज कौ 
- उपाधि प्रदान की। उस हिमालय ने सुमेरूपुत्री मेना का अपने वंशवृद्धि हेतु पाणिग्रहण 
किया, जिससे उचित समय पर मैनाक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। 

प्राचीन काल में दक्ष द्वारा|ब्रह्मसत्र नामक यज्ञ किये जाने पर उसकी पुत्री सती, 
जो कि शिव की पत्नी थी, दक्ष कां शिव से विरोध होने के कारण आमन्त्रित न किये 
जाने पर भी यज्ञ में उपस्थित हुई, किन्तु यज्ञ में शिव का भाग न देखकर एवं अपने 
प्रति दक्ष का उपेक्षाभाव देखकर क्रुद्ध हो वज्ञाग्नि में अपने को होम कर दिया। वही सती 
पुन: उत्पन्न होने हेतु मेना के गर्भ में आई गर्भवती मेना देवपुजनादि नियमों का निर्वहन 


दर 


दसवें मास में उसने अप्रतिम सौन्दर्यशालिनी 
करती हुई अपना समय व्यतीत लाई निर्मल हो गईं, वायु धूलिरहित 
एक कन्या को जन्म दिया, जिसके ज पुष्पवृष्टि हुई। इस प्रकार समस्त 
हो गया, दिव्य शंखध्वनि हुई, आकाश से बार-बार पुणवृष्टि हू जता 
_जंगम प्राणियों के लिये वह दिन आनन्ददायक हुआ। सती के जन्मानन्तर मेना 
० सके सुशोभित हुई, जिस प्रकार मेघगर्जन के कारण विदीर्ण र॒त्नरूपी गर्भ से विदूर 
83 8 सुशोभित होता है। वह कन्या शुक्ल पक्ष की चन्द्रकला के समान 
प्रतिदिन अतिशय सौन्दर्य के साथ वृद्धि को भ्राप्त होने लगी। आत्मीयजनों हु के खो 
परम्परा के अनुसार 'पार्वती' नाम से सम्बोधित किया। कौमारावस्था में ही उसे तपस्या 
करने हेतु उच्चत देखकर माँ मेना द्वारा 'उ ! मा” इस प्रकार निषेध किये जाने से उसका 
नाम उमा! प्रसिद्ध हुआ 
अनेक सन्‍्तति होने पर भी हिमालय की उस उमा पर अतिशय प्रीति थी। उमा 
ने भी अल्प समय में ही समंस्त विद्याओं का अभ्यास कर लिया, तदनन्तर उसके अंगों 
के यौवन ने अपना निवास बनाया और वह अतिशय सौन्दर्यवती हो गई। ऐसा लगने 
लगा मानो विधाता ने एक ही शरीर में समस्त सौन्दर्यों का आधान कर दिया था एवं 
उसको बनाने में अत्यधिक बौद्धिक प्रयास किया था। तदनन्तर किसी समय भ्रमणशील 
नारद द्वारा उपस्थित हो पार्वती को देखकर उसके भविष्य-सम्बन्धी उद्घोषणा “यह शिव 
की एकमात्र पत्नी होगी' कहने पर हिमालय भी नारद के वचन पर विश्वास कर यौवन- 
सम्पन्न होने पर भी उसके लिये वर खोजने से निवृत्त हो गये। फिर भी महादेव से अपनी 
पुत्री को स्वीकार करने हेतु कहने को वे उद्यत नहीं हुये, क्योंकि सज्जन लोग प्रार्थनाभड़ 
के भय से अपने अभीष्ट के सन्दर्भ में भी तटस्थ रहना ही श्रेयस्कर समझते हैं। 
सती के दक्षयज्ञ में दग्ध हो जाने के बाद से महादेव भी एकाकी होकर किसी 
दूसरी ख््री को पत्नीरूप में स्वीकार न करके विरक्त हो चर्माम्बर धारण कर हिमालय के 
ही किसी प्रान्त में तपस्यारत हो गये थे। वहीं पर उनके प्रमथगण एवं नन्दि भी अवस्थित 
हो गये। हिमालय ने अपने स्थान में भगवान्‌ शिव की उपस्थिति जानकर यथोचित पूजन 
सामग्रियों के साथ उनकी अभ्यर्थना करने हेतु अपनी पुत्री पार्वती को उसकी सखि विजया 
के साथ भेजा। वहाँ जाकर वह पार्वती प्रतिदिन पुष्पादि आनयन द्वारा उनकी सेवा करती - 
. हुई सदा प्रसन्न रहने लगी। 
द्वितीय सर्ग: तारकासुर द्वारा सन्तप्त देवगण इन्द्र को अग्रेसर कर ब्रह्म के पास 
पहुँचे। उदासीन देवताओं के समश्ष ब्रह्मा उसी प्रकार उपस्थित हुये, जैसे तालाब में सुप्त कमलों के 
समक्ष प्रातकालीन सूर्य आविर्भत होता है। उपस्थित चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रणाम करते हुए देदगण 
उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे- हे सृष्टिकर्ता! यद्यपि आप एकरूप हैं, फिर भी सृष्टिकाल में 
सत्त-रज-तमरूप तीन गुणों की उत्पत्ति करके आप ब्रह्मा-विष्णु-महेश के रूप में त्रिमूर्ति इन 
जाते हैं; अतः आप प्रण्य हैं। आप ही प्रकृत स्थावर-जज्बमात्मक सृष्टि के जन्मदाता हैं एवं आप 


दा 


ही शिव, विष्णु एवं हिरण्यगर्भ- इन तीन रुपों द्वारा इस संसार का संहार, पालन एवं सृष्टि करते 
हैं। मानुषी सृष्टि करने के क्रम में आप ही स्त्री एवं पुरुपरूप धारण कर लेते हैं, जो संसार के 
माता-पिता कहलाते हैं। आपकी इच्छानुसार ही दिन-रात होते हैं और आपके शयन करते ही प्रलय 
एवं जागते ही सृष्टि हो जाती है। यद्यपि आप ही सृष्टि के सर्जक, विनाशक एवं आरम्भक हैं, किन्तु 
आपका सर्जक, विनाशक एवं आर्भक कोई नहीं है। इस प्रकार अनेक श्लोकों द्वारा स्तुति किये 
जाने पर प्रसन्न ब्रह्मा ने उन देवताओं का स्वागत करते हुए उनकी उदासी का कारण पूछा, साथ 
ही अपने पास आने का कारण भी जानना चाहा, इस पर देवताओं की ओर से वृहस्पति ने धूमकेतु- 
सदृश ब्रह्मा से प्राप्त वरदान वाले तारकासुर द्वारा देवताओं को पीड़ित करने का समस्त वृत्तान्त 
निवेदित किया, साथ ही उसके वध हेतु किसी सुयोग्य सेनापति की आवश्यकता को बताया। तब 
ब्रह्मा ने तारकासुर को वर प्रदान करने की अपनी विवशता को प्रकट किया और यह भी बताया कि 
महादेव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही उसका विनाश कर सकता है एवं उनके वीर्य को केवल पार्वती 
ही धारण कर सकती हैं, अतएव आप लोग ऐसा उपाय करें, जिससे कि तपस्यामग्न भगवान्‌ शंकर 
पार्वती की ओर आकृष्ट हो जायँ। तदनन्तर विचारित कार्य करने में कामदेव ही समर्थ है, यह 
सोचकर इन्द्र ने काम का स्मरण किया, जिसके फलस्वरूप सद्यः ही काम अपने बाणों के साथ 
उपस्थित हो गया। ; 
तृतीय सर्गः काम को देखते ही इन्द्र ने उसका स्वागत किया और उसे अपने पास 
आदर के साथ स्थान दिया। काम ने इन्द्र की स्तुतिपूर्वक अपने बुलाने का कारण पूछा एवं उनके 
किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने का आश्वासन दिया। उत्साहित इन्द्र ने काम का उत्साह- 
वर्धन करते हुए समाधिरत महादेव को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने हेतु प्रेरित किया। साथ ही यह 
भी कहा कि हिमालय पर तपस्यारत महादेव की सेवा में पिता की आज्ञा से पार्वती रत हैं, अतः तुम 
जाओ और देवकार्य में सहायक बनो। देवताओं की विजय तुम्हारे द्वारा ही सम्भव है। देवताओं के 
कार्य-हेतु प्रतिबद्ध काम अपने मित्र वसन्त के साथ जब प्रस्थान करने लगा तब कामभार्या रति भी 
आशंकित मन से पीछे-पीछे चल पड़ी। जिस बन में अवस्थित हो भगवान्‌ शंकर तपस्यारत थे, उस 
वन में पहुँच कर वसन्त ने अपने पूर्ण प्रभाव को अभिव्यक्त कर दिया, जिससे असमय ही सूर्य 
दक्षिणायन से उत्तरायण हो गये। समस्त पेड़-प्रौधे नये-नये रंग-विरंगे फूल-पंत्तियों से लद गये, 
आमों ने मंजर धारण कर लिया, कोयल् गान करने लगे एवं समस्त वातावरण काम से पूर्णतः 
प्रभावित हो गया। वसन्त के प्रभाववश तपस्वीजन उद्विग्न हो उठे। रतिसहित काम का आगमन 
होते ही समस्त वातारण सम्भोग श्रृंगारमय हो गया। अप्राओं ने नृत्यगान आरम्भ कर दिया। 
इतना होने पर भी भगवान्‌ शंकर अविचलित बने रहे। उसी समय नन्‍्दी प्रकट हुए, जिसके भय से. 
बचने के लिये काम महादेव की कृटि में ही जा पहुँचा। उनको देखते ही भयवश काम का शरीर 
पीला पड़ गया और उसके हाथ से धनुष नीचे गिर पड़ा। तक्षं ही पार्वती को सखियों के साथ 


ञ्ां 


आते देखकर काम पुनः शक्तिसम्पन्न हो उठा और महादेव को वशीभूत करने के लिये पुनः 
लालायित हो उठा। उसी समय महादेव समाधि से निवृत्त हो गये। नन्‍्दी द्वारा यह जानकर कि 
पार्वती आई हैं, उन्होंने उन्हें अन्दर लाने का निर्देश दिया। पार्वती ने प्रणाम करते हुए उन्हें पुष्षों की 
माला समर्पित की और उसी समय काम ने अपने सम्मोहनास्त्र का सन कर दिया। पार्वती सच्य: 
उससे प्रभावित हो गईं, लेकिन महादेव तत्क्षण ही सम्भल गये और इधर-उधर नजरें दौड़ाई तो 
उनकी नजर एक कौने में सिमटे काम पर पड़ गई। क्रोधवश उनका तीसरा नेत्र जाज्वल्यमान हों 
गया, जिसकी ज्वाला से काम उसी क्षण भस्म हो गया। दुखित रति मूच्छित हो गई और महादेव 
अपने गणों के साथ उसी क्षण अन्तर्धान हो गये। भग्नमनोरथ पार्वती भी अपने घर को चल पड़ी। 
६ का हिमालय भी वहाँ उपस्थित हो गये और अपनी पुत्री पार्वती को अंक में उठाकर वापस 
चले गये। 

चतुर्थ सर्गः महादेव एवं पार्वती के चले जाने के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने आकर रति को प्रबुद् 
किया। अपने पति को खोजती रति ने नजरें महादेव के क्रोधवश भसमीभूत काम के राख को देखते 
ही व्याकुल हो उठीं और वह विलाप करने लगी। नानाविध विलाप करने के पश्चात रति स्वयं भी 
प्राणत्याग को उद्चत हो उठी तो उसे आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तुम्हारा पति शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त 
होगा। साथ ही साथ काम के भर होने का वृत्तान्त भी आकाशवाणी ने बताया। तदनुसार सृष्टि के 
प्रा में ब्रह्मा द्वारा सरस्वती की उत्पत्ति किये जाने पर काम ने ब्रह्मा पर ही प्रहार कर दिया था, 
जिसके परिणामस्वरूप वे सरस्वती के साथ ही सम्षोग को उद्यत हो उठे थे, परन्तु तत्काल ही 
काम के कृत्य को जानकर उन्होंने ही शिवनेत्र की ज्वाला से भस्म होने का शाप उसे दिया था। 
पुनः धर्म की प्रार्थना पर शिवविवाह के पश्चात्‌ काम के पुनः शरीर-धारण की भविष्यवाणी ब्रह्मा ने 
ही की थी, अतएव हे रति! तुम अपने शरीर को सुरक्षित रखो। एतत्प्रकारक्ष आकाशवाणी सुनकर 
रति भी शरीर-त्याग से निवृत्त हो गई और जिस प्रकार दिन में निस्तेज चन्द्रमा की किरणें 
सायंकाल की प्रतीक्षा करती हैं, उसी प्रकार रति भी काम के शाप निवृत्त होने की प्रतीक्षा करने 
लगी। 

पञ्चम सर्ग: महादेव द्वारा काम के भस्म होते ही पार्वती की समस्त आशाएँ धूल- 
धूसरित हो गईं और वे अपनी सुन्दरता को कोसने लगीं। अतः उन्होंने अपने सौन्दर्य की अपेक्षा 
तपस्या द्वारा शिव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की। उनकी प्रतिज्ञा को जानकर मेँ ने बहुधा रोकने 
का प्रयत्न किया, परन्तु वे अपने निश्चय पर अडिग रहीं। उनके पिता ने भी जब उनका अनुमोदन 
कर दिया तब वे हिमालय की जिस चोटी पर तपस्या करने पहुँची, उस घोटी को बाद मे 
गौरीशिखर नाम से जाना गया। दृढ़निश्वी पार्वती ने समस्त आभूषणों का परित्याग कर दिया ए 

बाँधकर जटा धारण कर लिया, कमर में मूँज की तिहरी मेखला बाँध गे |) 

लाल वल्कलवसन 20 आह त॒ हो वन्य जीव उनके पास सदा 
हाथों में रुद्राक्ष की माला धारण कर ली। उनकी तपस्या से प्रभावित हो वन्य ० 


ऐ सै है है | 
रहने लगे एवं ऋषि-मुनि भी उन्हें देखने आने लगे। पशु-पक्षियों ने अपना वैर-भाव त्याग दिया 
एवं सभी वृक्ष फल-फूलों से लद गये। सारा वातावरण पवित्र हो उठा। तदनन्तर पार्वती ने अत्यन्त 
कठोर व्रताचरण करना प्रारम्भ किया, जिसके प्रभाव से उनका कृश शरीर कान्तिमान हो उठा। 
धीरे-धीरे उन्होंने समस्त भोज्य पदार्थों का त्याग कर दिया, केवल वृक्षों के पत्तों को खाकर हो 
जीवनयापन करने लगीं और बाद में उसका भी त्याग कर दिया, इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। 
तदनन्तर एक अतीव तेजःसम्पन्न जठाधारी ब्रह्मचारी वहाँ उपस्थित हुआ, जिसका पार्वती ने पूर्ण . 
आदर-सत्कार किया। आतिध्य स्वीकार करने के पश्चात्‌ उस ब्रह्मचारी ने पार्वती की बहुविध 
प्रशंसा की और उनकी तपश्चर्या का कारण जानना चाहा। उसके उत्तर में पार्वती के संकेत पर 
उसकी सखी ने ब्रह्मचारी से कहा कि मेरी सखी महादेव को पतिरूप में पाने के लिए तंप कर रही 
है। यह जानकर उस ब्रह्मचारी ने अनेकों प्रकार से पार्वती को श्रेष्ठ बताते हुए शिव की भर्त्सना 
करना आरम्भ कर दिया। उस ब्राह्मण की इस प्रकार-की अटपटी बातों को सुनकर पार्वती क्रुद्ध हो 
उठीं और शिव की बहुविध प्रशंसा करते हुए पुनः ब्रह्मचारी को कुछ कहने को उद्यत देखकर वहाँ 
से अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुईं। उसी संमय ब्रह्मचारी बनें महादेव अपने स्वरूप में अवतरित हो 
गये और उनका हाथ पकड़ लियां। पार्वती कम्पायमान हो उठीं और जड़वत्‌ खड़ी रह गईं। शिव 
ने भी उन्हें अडगीकार करने का आश्वासन दे दिया।... 
पृष्ठ सर्ग: तदनन्तर पार्वती ने अपनी सखी के माध्यम से शंकर को यह सूचित किया 
कि यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरे पितां से सम्पर्क करें। शंकर ने भी सहमति 
जताते हुए पार्वती को अपने घर जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। पार्वती के जाते ही उन्होंने 
: सफ्तऋषियों को बुलाकर उनका यथोचित सम्मान कियां। ऋषियों द्वारा बहुविध स्तुति करने के 
पश्चात्‌ अपने बुलाये जाने का कारण पूछने पर शंकर ने बताया कि शत्रुओं द्वारा सन्तप्त देवगण 
मुझसे पुत्रोत्पत्ति की कामना रखते हैं, अतएव आपलोग हिमालय के पास जाकर मेरे लिये पार्वती 
की याचना करें। वहाँ के समाचार से आप सब मुझे महाकोशी. नदी के झरने पर आकर अवगत 
करायें। विवाह के लिए उत्सुक शंकर को देख कर वे सांतो ऋषि भी झिझक का त्याग कर 
'तथास्तु' कहते हुए हिमाचल के पास चल पड़े एवं शंकर भी प्रस्थान कर गये। सर्वसम्पन्न उस _ 
अलौकिक ओषधिप्रस्थ नगर में आकाशमार्ग से पहुँचने पर हिमालय ने अर्घ्य-पाद्यों से उनका 
सत्कार किया एवं मार्गदर्शन करते हुए उन्हें अपने अन्तःपुर में ले गया। वहाँ उन सबके समुचित 
आसनों पर आसीन होने के पश्चात्‌ उनकी समुचित अभ्यर्थना करने के प्रश्चात्‌ आने का प्रयोजन . 
जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तब ऋषियों की ओर से अंगिरा ने महादेव के इंच्छानुरूप अनेक _ 
प्रकार से भला-बुरा समझाते हुए हिमालय से उसकी पुत्री पार्यत्री को महादेव के लिए माँगा। साथ 
ही कहा कि यदि उमा वधू हो, तुम कन्या के दाता बनो, हम विवाह के सन्देशवाहक हों और महादेव 
वर बनें तो तुप्हारे कुल के लिए इंससे अधिक प्रतिष्ठाजनक बात और क्या हो सकती है? यद्यपि _ 


९ है 4 
हिमाचल स्वयं इस बात सहमत थे, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी मेना की सहमति आवश्यक समझी 

. और सहमति प्राप्त होते ही पार्वती को बुलाकर उसे सभी बातों से अवगत कराकर स्र्षियों से 
कहा कि महादेव की बहू आप लोगों को प्रणाम कर रही है। ऋषियों को प्रणाम करने के लिए 
झुकी पार्वती को अरुखती ने अपने अंक में भर लिया और सप्तर्षियों ने तीन दिन बाद विवाह दी 
तिथि निश्चित कर दी। तदनन्तर वहाँ से प्रस्थान कर वे सब महादेव को समाचार से अवगत कराते 
हुए अपने-अपने स्थान को प्रस्थान कर गये और महादेव पार्वती से मिलने को उत्सुक हो उठे। 

ह सप्तम सर्गः तीन दिवस व्यतीत होने के पश्चात्‌ लग्न से सातवें घर में शुभ ग्रहों के 
स्थित होने पर शुक्लपक्ष की शुभ तिथि में अपने सपिण्डों के समक्ष हिमाचल ने अपनी पुत्री का 
शंकर जी के साथ विवाह का निश्चय किया। उस समय सारा नगर उल्लास एवं उत्सव से परिपूर्ण 
हो गया। नगर की अलौकिक छटा के समक्ष स्वर्ग भी लग्जित हो उठा। समस्त कृटुम्बीजन पार्वती 
को उपहार समर्पित किये। पार्वती का सविधि श्रृंगार किया गया। उस समय पार्वती की सुन्दरता 
उसी प्रकार अलौकिक थी, जैसे सूर्य की किरणों के संसर्ग से चन्द्रमा चमक उठता है। अनन्तर 
पार्वती को स्नान कराया गया और उसके बाद वे कोहबर में ले जाई गईं। इसके पश्चात्‌ उनका 
सर्वविध श्रृंगार किया गया, तदनन्तर मणि-मोती-जटित सोने के आभूषण धारण करने पर पार्वती 
की सुन्दरता द्विगुणित हो उठी। पार्वती की माता मेना ने उनके माथे पर विवाह का तिलक किया 
और मैना भावविह्वल हो उठी। तदनन्तर मेना ने पार्वती द्वारा कुलदेवताओं को प्रणाम करवाया। 
हिमाचल भी विवाहयोग्य सामग्रियों को एकत्र कर बैरक में आकर भगवान्‌ शंकर की राह देखने 
लगे। उसी समय कैलास पर भी सप्त माताओं ने विवाह की सामग्रियों को शंकर के समक्ष प्रस्तुत - 
कर दिया, लेकिन भगवान्‌ शंकर ने उन्हें धारण नहीं किया, अपितु माताओं का मान रखने के लिए 
उनका स्पर्श भर कर लिया। अपनी शक्ति से ही उन्होंने विवाह-योग्य वेश धारण कर लिया। 
उनका भस्म ही श्वेत अंगराग, कपाल सुन्दर आभूषण, गजचर्म रेशमी वस्त्र, तृतीय नेत्र तिलक, अंगों 
में लिपटे सर्प सुन्दर आभूषण, बाल चन्द्रमा चूडामणि बन गया। तदनन्तर नन्‍्दी की सहायता से बैल 
पर सवार हो गये। उनके बारात में सप्त माताएँ, भद्रकाली आदि पूर्णतः सज्जित हो चल पढ़े। 
देवगण अपने कार्य में लग गये, विश्वकर्मा ने उनके ऊपर छत्र लगा दिया, गंगा-यमुना यैँवर डुलाने 
लगीं, ब्रह्मा-विष्यु जय-जयकार करने लगे, इन्द्र आदि ने आकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान्‌ शंकर 
ने भी सबका यथोचित सत्कार किया। सफ्तर्षि पुरोहित बने। गश्धर्वगण गीत गाते हुए आगे-आगे 
चले। तत््षण ही बारात ओषधिप्रस्थ पहुँच गईं और सैनिकों से सुसज्जित हिमाचल ने उनकी 
आगवानी की। शंकर द्वारा प्रणाम करने पर हिमालय लज्जित हो गये। बारात का सविधि स्वागत 
किया गया और सम्पूर्ण नगर बारात देखने उमड़ पड़ा। कुमारियों के मंगलाचार फ पश्चात्‌ शिव 
अन्दर गये, जहाँ ब्रह्मा पहले से ही विराजमान थे। सविधि शिव-पार्वती का विवाह समन हुओ, ऐं 
कमलासन पर आसीन ब्रह्मा ने वए-पधू को आशीर्वाद दिया। तदनच्तर लौकिकाधारसायत्ष होने के 
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पश्चात्‌ लक्ष्मी छत्र लगाकर खड़ी हो गईं एवं सरस्वती उनकी स्तुति करने लगीं। तदनन्तर इन्द्रादि 
ने हाथ जोड़कर काम के शाप की समाक्ति की अभ्यर्थना की और शंकर ने उसे शापमुक्त कर 
दिया। इन्द्रादि देवताओं को विदा कर भगवान शंकर एवं पार्वती शयनकक्ष में प्रवेश कर गये। 
अष्टम सर्गः विवाहानन्तर पार्वती की लज्जाशीलता को देखकर भगवान्‌ शंकर अतीव 
प्रफुल्लित हो उठते थे। उस सर्ग में भगवान्‌ शिव एवं पार्वती की रतिक्रीड़ा का विशद वर्णन किया 
है। दोनों की प्रणण-लीला देखकर पार्वती की माता मेना अतिशय प्रसन्नता का अनुभव करती थीं। . 
प्रणय-लीला करते हुए भगवान्‌ शंकर पार्वती को प्रकृति के मनोरम दृश्यों का दर्शन भी कराते जाते 
थे और उनके अंग-प्रत्यंगों की सुन्दरता का वर्णन भी करते जाते थे। इस प्रकार विविध रूप से 
प्रणय-लीला करते हुए सैकड़ों वर्ष एक रात्रि के समान व्यतीत हो गये, फिर भी भगवान्‌ शंकर उस 
पार्वती के साथ सम्भोग क्रीड़ा करने से इसी प्रकार संतुष्ट नहीं हुए, जैसे कि समुद्र के जल में वास 
करने पर भी बडवानल भी प्यास शान्त नहीं होती। 
नवम सर्ग : भगवान्‌ शिव के सम्भोग क्रिया में रत रहते ही उनके कमरे में एक कपोत 
प्रवेश कर गया और वही भाषा बोलने लगा तो सम्भोगावस्था में रमणियाँ बोलती हैं। भगवान्‌ 
शंकर के क्रुद्ध होते ही भयभीत अग्नि अपने मूल स्वरूप में आकर प्रार्थना करने लगा और बताया 
कि आपका दर्शन न हो पाने के कारण घबराये इन्द्रादि देवों के कहने पर आपको ढूँढ़ते हुए मैं यहाँ 
आया हूँ. अतः आप मेरा अपराध क्षमा करें। दानवों से भयंभीत देवों की रक्षा हेतु आप शीघ्र ही एक 
शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करें, यही आपसे प्रार्थना है। भगवान्‌ शंकर का क्रोध शान्त हो गया और 
उन्होंने ऐसे पुत्र को उत्पन्न करने का विचार किया, जो तारक को जीत सके और सेनापति बनकर 
युद्ध में देवताओं को विजय दिला सके उन्होंने अपने अमोघ वीर्य को अग्नि को दे दिया, जिसके 
तेज से अग्नि भी धुंधला हो गया। सम्भोग-सुख में बाधक बनंते अग्नि को पार्वती ने शाप दिया कि 
आज से तुम पवित्र-अपवित्र सबका भक्षण करोगे, संसार को जलाने का भयानक कार्य करोगे 
कोढ़ी हो जाओगे एवं सदा धूम.से भरे रहोंगे। कुरूप अग्नि वहाँ से प्रस्थान कर गया और भगवान्‌ 
शंकर क्रूद्ध पार्वती को तरह-तरह से मनाने लगे। शंकर एवं पार्वती के क्रीडारत रहते ही समय 
पाकर जया-विजया नामक पार्वती की सखियाँ भीतर प्रविष्ट हो गईं, धारण यशोगान करने लगे 
एवं गन्धर्वगण शंख बजाने लगे एवं गान करने लगे। उसी समय नन्‍्दी ने सूचना दी कि देवगण 
दर्शनार्थ बाहर खड़े हैं। यह सुन शंकर पार्वती के साथ बाहर आये और सभी देवताओं को प्रसन्न कर 
विदा कर दिया और शंकर भी पार्वती सहित बैल पर सवार हो चल पड़े। भगवान शंकर कैलास 
जा पहुँचे, जो स्फटिक मणि से निर्मित था। उसी कैलास पर वे विविध प्रकार से प्रणयलीला करते 
हुए निवास करने लगे। 
दशम सर्गः शिव के जाज्वल्यमान वीर्य को लिये अग्नि देवसभा में पहुँचे, जिसके 
स्वरूप को देख इन्द्र अत्यन्त दुखित हुये। संकेत से इन्द्र ने उन्हें आसन पर बैठाया और उनकी 


॥. कै | 


दुर्दशा का कारण पूछा। इन्द्र ने सारी कथा कह सुनाई और कहा कि शंकर के तेज से मेरा शरीर 
जला जा रहा है, अतः आप मेरी रक्षा करें। इन्द्र ने अनेकों प्रकार से अग्नि को उत्तसाहित करते हुए 
कहा कि तुम ही देवताओं का कार्य सम्पादन कर सकते हो, गंगा को हम लोगों ने प्रार्थना कर प्रसन्न 
कर लिया है, अत: तुम उनकी धारा में स्नान करो, तुम्हारा दाह शान्त हो जायेगा। गंगा शंकर की 
ही जलमयी मूर्ति हैं, अतः वे तुमसे उस दुर्घष शंकर-वीर्य को लेकर स्वयं रख लेंगी। इस प्रकार 
अग्निदेव उस गंगा के तट पर जा पहुँचे, जो तीनों लोकों के तांप को हरण करने वाली थीं। अग्नि 
के गोता लगाते ही शंकर का जाज्वल्यमान वीर्य अग्नि के देह से निकल कर गंगा में जा पहुँचा। 
परिणामस्वरूप गंगा भी ताप से उछलने लगीं और उनका जल इतना अधिक गर्म हो गंया कि छने 
में भी नहीं आता था। उसी समय कृत्तिकायें स्नान करने आईं। उन कृतिकाओं ने गंगा की 
भक्तिपूर्वक वन्दना की, तत्पश्चात्‌ स्नान कर अपने को सौभाग्यशाली समझने लगीं। उनके स्नान 
करते समय ही शंकर का वह वीर्य कृतिकाओं में प्रविष्ट हो गया, जिससे वे सब सन्तष्त हो उठीं। 
वह वीर्य उनके पेट में पहुँचकर गर्भ का रूप धारण कर लिया, जिसे देख वे सभी अपने-अपने 
पतियों के डर एवं लाज से अत्यधिक दुःखित हुईं और एक सरपत के जेंगल में उस गर्भ का त्याग 
कर वे सब अपने घर चली गईं।..“. ५ 
एकादश सर्ग: इन्द्रादिं देवों की प्रार्थना पर स्त्री का रूप धारण कर गंगा ने उस 
- तैज़स्वी कोमल बालक को अपना स्तनपान कराया और इस प्रकार छः मुखों वाला वह बालक 
दिनानुदिन बढ़ने लगां। उस बालक को मातृत्त प्रदान करने के लिये गंगा, अग्नि एवं छ: कृतिकायें 
आपस में झगड़ ही रही थीं कि पार्वती के साथ शंकर आ पहुँचे और वे भी उस पर मुख्ध हो गये। 
पार्वती द्वारा यह पूछने पर कि यह बालक किसका है: भगवान्‌ शंकर ने बताया कि तुम्हारा ही पुत्र 
है। इसके जन्म की सम्पूर्ण कथा शंकर ने कह सुनाई; जिसे सुन पार्वती उसे गोद में उठाने को 
. अपर हो उठी। उसी समय इन्द्रादिदेव वहाँ उपस्थित हो उन्हें प्रणाम करने लगे। गंगा. कृत्तिका 
एवं अनि द्वारा भी प्रणाम की जा रही पार्वती पुत्र-ग्रेम में विह्वल होकर उधर ध्यान ही नहीं दिया 
और पुत्र-सुख का आनन्द लेती रहीं।-उस बालक को गोद में उठाते ही पार्वती के स्तनों से दूध की 
धारा बह चली और कार्तिकेय उसका पान करने लगे। पुत्र को लिये ही पार्वती शंकर के साथ 
विमान पर सवार हो गईं और दोनों ही पुत्र के साथ क्रीड़ा करने लगे। कैलास पर पुत्रोत्पत्ति के 
उपतक्ष्य में उत्सव मनाया. जाने लगा, उस महोत्सव में ब्राह्मति आदि माताओं ने भी आकर बालक 
: को स्नेह प्रदान किया। शंकर-पार्वती के पुत्र के जन्मोत्सव पर समस्त संसार गदगद हो उठा और 
तारकासुर की राज्यक्षी कम्पायमान हो उठी। बालक धीरे-धीरे बड़ा होकर सबका मनोरंजन . 
करने लगा और संबकी आँखों का तारा बन गया। इस प्रकार वह बालक छः दिन में ही बाल्यावस्था 
से युवावरथा में प्रवेश कर गया और उन ७: दिनों में ही उसने सभी शास्त्र एवं शस्त्रविद्यायें . 
भली-आँति सीख लीं। ... ः 
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द्वादश सर्ग: तारकासुर के उपद्रव से त्रस्त इन्द्रादि देव भगवान्‌ शंकर के पास जा 
पहुँचे। पहरे पर तैनात नन्‍दी ने उनका स्वागत किया और महादेव को उनके आगमन से अवगत 
कराया। आज्ञा पाते ही नन्‍दी उन्हें शंकर के पास ले गये। वहाँ भगवान्‌ शंकर अपने गणों के साथ 
विराजमान थे और कुमार कार्तिकेय के शस्त्रास्त्र विद्या के अभ्यास को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। 
अतिशय बलवान एवं अस्त्र-शस्त्रधारी कार्तिकेय को देखकर इन्द्र आश्वस्त हो गये कि अब हम 
अवश्य ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तभी नन्‍्दी ने इन्द्र के उपस्थित होने की सूचना 
भगवान्‌ शंकर को दी, जिस पर भगवान्‌ ने अत्यन्त प्रेमपूर्वक इन्द्र को-देखा। भगवान्‌ को प्रणाम 
कर इन्द्र अपने-आपको भाग्यशाली समझने लगे। दैत्यों से पराजय के कारण उदास मुख वाले 
इन्द्रादि देवताओं से उनकी उदासी का कारण पूछा और उनके आगमन का कारण भी पूछा। साथ 
' ही साथ उनके पराक्रम को भी उन्हें याद दिलाया। तदनन्तर इन्द्र बोले कि आप तो सब जानते हैं। 
तारकासुर के प्रताप को भी आप जानते हैं। ब्रह्म ने यह कहा है कि वह वर-प्राप्त राक्षम केवल 
आपके पुत्र के हाथों ही पराजित होगा और तंब से ही हम सब अपमान का घूँट पी रहे हैं। हे प्रभो! 
आप अपने पुत्र को हमारा सेनापति बनने का आज्ञा प्रदान करें, जिससे वह उस तारकासुर का संहार 
कर सके। तब प्रसन्न भगवान्‌ शंकर बोले कि हमने समाधिस्थ होते हुए भी पार्वती से इसीलिए 
विवाह किया था कि इन पार्वती का पुत्र तारक का वध करे और आप सब निर्हन्द्र हो स्वर्ग-सुख 
का भोग करें। इसके साथ ही उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को तारक-वध की आज्ञा दी। कार्तिकेय ने 
पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और इन्द्र सेनापति के रूप में कार्तिकेय को पाकर अतिशय 
प्रसन्न हो उठे| 

त्रयोदय सर्ग: युद्ध के लिये सज्जित हो देवताओं के अग्रेसर कार्तिकेय ने प्रस्थान करते 
समय भगवान शिव को प्रणाम किया और शत्रुवंध करते हुए इन्द्र को उसके स्थानापन्न कराने का 
आशीर्वाद प्राप्त किया। तदनन्तर माँ पार्वती को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दोनों 
से भाज्ञा लेकर युद्ध के लिये उतावले होकर चल पड़े। इन्द्रादि देवगण भी शंकर-पार्वती की 
प्रदक्षिण कर उनके पीछे-पीछे चल पड़े। उस समय आकाश मार्ग में अद्भुत दृश्य उपस्थित हो 
गया और ऐसा जान पड़ने लगा मानो आकाश में उग्र तारे एक ही साथ देदीप्यमान हो गये हों। 
स्वत्प समय में ही कार्तिकेय के नेतृत्व में वे सब स्वर्ग की देहली पर पहुँच गये और कार्तिकेय के 
प्रोत्साहन एवं नेतृत्व से युद्ध के लिये उतावले हो उठे। आनन्दातिरेक से इन्द्र ने कस््रों की 
अदला-बदली कर कार्तिकेय से मित्रता कर ली, ब्रह्मा ने प्रसन्नतावश उन्हें चूम लिया एवं गन्धँ, 
विद्याधरों, स़िद्धों ने चारण-गान प्राराभ कर दिया और नारद ने भाईधारा स्थापित कर लिया। इस 
प्रकार कुमार का आश्रय पाकर देवगण स्वर्ग में प्रविष्ट हो गये। बहुत दिनों बाद आकाशगंगा को 
देख इन्द्रादि प्रग्न्न हो उठे और कार्तिकेय को उससे अवगत कशाया। उस आकाशगंगा की वन्दना .. 
करने के पश्चात्‌ आगे बढ़ने पर दैत्यों द्वारा विनष्ट नन्‍्दन वन का अवलोकन किया। स्वर्ग की 
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दुर्दशा देख कार्तिकेय क्रेंद्ध होकर युद्ध के लिये उतावले हों अमरावती में प्रवेश किया। भग्न स्फंटिक 
भवनों, उजड़ी बावलियों, विदारित वैजबन्त भवन आदि को दुख के साथ अवलोकित करते कुमार 
कार्तिकेय ने देव-दानव वंश. के वयोवृद्ध महर्षि की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम किया एवं 
कश्यप-पत्नी तथा देवमाता अदिति की चरणवन्दना की। दोनों द्वारा विजयी होने का आशीर्वाद 
प्रात कर देवाड्गनाओं द्वारा भी मानित हुए। सबसे विजय के लिये अशीर्वाद पाये कार्तिकेय को 
इन्द्ादि देवों ने साननद अपना सेनापति घोषित कर दिया एवं युद्धविजय की इच्छा करने लगे। 

चृतुर्दश सर्ग: विजय, हेतु युद्धोद्यत देवगण शस्त्रसज्जित होने लगे। कार्तिकेय सर्वदा 

विजयदायी विजित्वरं रथ पर आरढ़ हो गये। उनके ऊपर किसी ने शत्रुनाशक सुवर्ण-छत्र त्रगा 
दिया। सज्जित इन्द्र वज्ञ ग्रहण कर ऐरावत पर सवार हो गये, क्रुद्ध अग्निदेव मेढ़ पर आसीन हो 
गये, यमराज भैसे पर, नैकऋत मतवाले प्रेत पर, वरुण घंड़ियाल पर, पवनदेव हरिण पर एवं कुबेर 
पालकी पर सवार हो गये। इस प्रकार सम देवगण युद्धार्थ सज्जित हो अपने-अपने वाहनों पर 
सवार हो कार्तिकेय के साथ चल पढ़े। एकादश क्रुद्दों ने भी उनका अनुगमन किया। युद्धार्थ 

उतावली उस महासेना के साध विविध ध्वनियाँ निकाल रही नगाड़ों के कोलाहल के साथ सेनापति 
कुमार ने जब प्रस्थान किया; उस संमय आकाश भी रो पड़ा। आकाश रजःकण से आच्छादित धर 
गया। सेना के सहगामी हाथियों ने भ्रमदश अपनी परछाई में ही टक्कर मारना आरम्म कर दिया।. 

- सुमेरू की चट्टानों को विंदारित करने वाली देवसेना के कोलाहल को सुन गुफाओं में स्थित सिंह. 

और भी मस्त हो उठे और समस्त ब्रह्माण्ड गुझायमान है उठा। सेना के चलने से उड़ी धूल से | 
समग्र भूलोक एवं देवलोक सहित पूरा आकाश हँक गया एवं कोलाहल से लोग घबरा उठे, दशो 
दिशायें थर्रा उठीं, नदियाँ कीचड़ बन गई, सूर्य भी आच्छादित हो गया। चलते हुए बड़े-बड़े हाथी. 
ऐसे जान पड़ते थे, मानो आँधी "की च्टानें उड़ रही हों। भूमि पर चलते रंथ बादलों के समान प्रतीत 
होते थे। सम्पूर्ण देवसेता को देख ऐसा प्रतीत होता था, मानों असुरों के महाप्रलय के समय घनघोर 
गर्जन करता महासागर उमड़ पड़ा हो।.... ै 0 न 
_पञ्च॒दश.सर्गः कार्तिकेय के नेतृत्त में देवसेना के 
. में खलबली मच गई और उन सबने इस समाचार से दैत्यराज 
तारक ने अतिशय क्रुद्ध होकर सेनापतियों को युद्ध के लिये 
सेनापतियों के उपस्थित हो जाने पर सेनांपति तारकासुर उस महाप्रलयकारी सेना को लेकर युद्ध 
हेतु चल पड़ा। उस सेना के कोलाहल से चारो ओर त्राहि-त्राहि मच गई। उस समय विविध प्रकार 
के अपशकुन होने लगे, जो किसी भारी विपत्ति की पूर्व सूचना देते प्रतीत होने लगे। गिद्ध-कौवे 
आदि भयंकर जीव-जन्तु आकाश में मैंडराने लगे, आँधियों से दैत्यों के छत्र-चामर एवं पतांकायें 
टूटने लगीं, भयंकर सौंप सेना का मार्य काटने लगे, सूर्य ने सर्पकुण्डली के सदृश अपने चारों ओर . 
बड़ा-सा घेरा बना लिया, सियारिनियाँ सूर्य की ओर मुख कर कर्कश क्रन्दन करने लगीं, सेना के. | 


युद्धार्थ आने का समाचार सुन दैल्यों 
ज तारक को अवगत कराया। बाहुबली 
ये सज्जित होने की आज्ञा दी। सज्जित 


चारों ओर टूट-टूट कर तारे गिरने लगे। इन अपशकुनों को देख लोगों में यह विश्वास हो गया कि 
तारक का नाश होने ही वाला है। इन भयदायक अपशकुनों को देख शुभचिन्तकों ने उसे रोकना" 
चाहा, परन्तु वह आगे ही बढ़ता गया। इसी समय उसका राजछत्र भी टूटकर भूमि पर गिर पडा, 
उसका किरीट भी धूल-धूसरित हो गया, उसके ध्वज पर कहीं से आकर एक भयंकर विषधर 
मणिधारी सर्प लिपट गया, रथ के धुरे से निकली भीषण अग्नि से घोड़े झुलस गये एवं तारक के 
धनुष बाण-तृणीर जल गये। इतना होने पर भी जब वह दैत्य युद्ध से पराड्मुख नहीं हुआ तो उसी 
समय आकाशवाणी को सुन एक बार तो उस दैत्य का हृदय काँप उठा, लेकिन तत्काल ही स्थिर 
हो आकाश की ओर मुख कर उसने आकाशवाणी को ही धमकाना आरम्भ कर दिया। देवताओं को 
तरह-तरह की धमकियाँ देता वह दैत्य अथाह समुद्र के समान भीषण देवसेना के समक्ष पहुँच गया। 
उस देवसेना को देखकर दैत्य युद्ध को लालायित हो उठे, तभी इन्द्रसेना दैत्यों पर टूट पड़ी। इस 
प्रकार दोनों ही सेनाओं में घनघोर संग्राम का आरम्भ हो गया। कार्तिकेय के संकेत से उत्साहित 
देवसेना दूने वेग से शत्रुसेना पर टूट पड़ी और दोनों सेनाओं का भीषण कोलाहल यमराज को 
आमन्त्रित करता हुआ दिग्दिन्त में प्रसरित हो गयां। ह 

षोडश सर्ग : इन्द्र और तारक की सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों सेनाओं 
को उत्साहित करने वाले चारणगण उनकी वीरता का बखान करने लगे। उन वीरों के भयंकर 
बाणों से आकाश छलनी हो गया और बाज पक्ची के कर्कश शब्दों के रूप में मानों रुदन करने 
लगा। लहू से सराबोर उन वीरों की नृत्य करती तलवारें रणक्षेत्र में विजली के समान चमक रही 
थीं। खून की नदी बह रही थी और लाशों के पहाड़ बन गये थे। बाणों से कटे सरिरों को पंजे में 
जकड़े बाज आकाश में छाये हुए थे, जिससे समस्त नभोमण्डल में सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। 
पैदल योद्धाओं को हाथी पकड़-पकड़कर आकाश में उछाल दे रहे थे एवं हाथियों के आपसी द्वन्द् 
में उनके दाँतों के रगड़ से निंकली घिनगारी से मृत सैनिकों का शवदाह हो जा रहा था। फिर भी 
जो सैनिक मूच्छित होकर गिर जाता था, उस पर उसका प्रतिपक्षी प्रहार नहीं करंता था। इस प्रकार 
देव-दानवों में जब तुमुल युद्ध हो रहा था और लोग रक्त भी नदी के तट पर ही डूबने लगे थे, 
तरकासुर लाल-लाल आँखें नचाता दिक्पालों के समक्ष युद्ध के लिये आ उपस्थित हुआ। 

सप्तदश सर्गः घनघोर बाण-वर्षा कर धरती एवं आकाश को अश्वकाराच्छनन कर देने 
वाले तारकासुर को आते देख समस्त दिक्पाल मैदान में आ डटे | दैत्यसज भयंकर रूप से हँसता 
- हुआ उन पर बाण बरसाने लगा। देवगणों द्वारा प्रक्षिण्त बाणों को वह मार्ग में ही नष्ठ कर दे रहा 
था। सपक्रिति वाले उसके भयंकर बाण इन्द्रादि के गले में जा लिपटे और प्राणरक्षा के लिये वे सब 
कार्टिकेय के पास जा पहुँचे। कार्तिकेय की दृष्टि पड़ते ही उनके गले के फाँस स्वतः ही खुल गये। 
यह देख तारक क्रोध से पागल हो उठा और सर्वप्रधम कार्तिकेय को ही समाप्त करने का निर्णय कर 
निर्न्द्र रणक्षैत्र में रथ दौड़ाता हुआ कार्तिकेय के समक्ष जा पहुँचा। कार्तिकेय की बहुविध भर्त्सना 


है. 


देवताओं को भला-बुरा कहने लगा और कार्तिकेय को युद्ध से विमुख हो ज़ाने की 

2५ 2 दे डाली मं बातों से अतीव क्रुद्ध कार्तिकेय ने शस्त्र उठा उसे युद्ध के लिये 

ललकारा और फिर तारक पर प्रहार के लिये बाण-सख्धान करने लगे। इतने में ही तारक ने बाणों 
का प्रहार आरभ्भ कर दिया, जिसकी भयंकरता देख देवसैनिक कम्पायमान हों उठे और सर्व 
अश्धकार छा गया। लेकिन सद्यः ही कुमार ने अपने बाणों से उसका निवारण कर दिया, जिसे देख 
कपटयुद्ध में चतुर तारक ने मायायुद्ध आरम्भ कर दिया और विजय के लिये वायत्यास्त्र का सखान 
किया। भीषण आँधी के लपेटे में पड़कर देवसेना घबरा उठी, देवसेना को नष्ट होते देख कार्तिकेय 
ने अपने अनोखे प्रभाव का प्रदर्शन किया और देवसेना सारी विपत्तियों से मुक्त हो गई। यह देख 
क्रुद्ध तारक ने अग्निबाण का सख्धान किया, जिसे कार्तिकेय ने वरुणास्त्र से प्रभावहीन बना दिया । 
इस प्रकार तारक के हर अस्त्रों को विफल करते हुए कार्तिकेश ने उस पर शक्ति अस्त्र का सच्धचान 
किया, जिसका प्रहार हृदय पर होते ही तारक भूशायी हो गया और देवगणण हर्षाश्रु से पुलकित हो 
_ उठे। इस समय आकाशगंगा अपने जल से कार्तिकेय का अभिषेक करने लगी और कत्यवृष 
पुथवर्षा करने लगा। इन्द्रादि देवगण कार्तिकेय को साधुवाद देने लगे, इन्द्र पुनः स्वर्गाधिरुढ़ हो गये 

और समस्त देवगण श्रेष्ठ इन्द्र की चरण-वन्दना करने लगे। ह 


कुमारसम्भवकाव्ये पठिताः सूक्तय: 


अनन्तपुष्पस्य मधोहिं चूते द्विरफमाला सविशेषसद्गा (/2) 
अनपायिनि संभ्रयद्रुमे गजभुग्ने पतनाय वल्लरी (4/3॥) 
अपेक्ष्यते साधुजनेन वैदिकी श्मशानशूलस्य न यूपसत्किया (/73) 
अप्यप्रसिद्ध यशसे हि पुंसामनन्‍्यसाधारणमेव कर्म (3/49) 
अभ्यर्थनाभड्गभयेन साधुर्माध्यस्थ्यमिष्टेप््यवलम्बतेई्थ (।/52) 
अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुक द्विषन्ति मन्दाश्वरितं महात्मनामू 6/75) . 
अशनेरपृतस्य चोभयोव॑शिनश्चाम्बुधराश्व योनयः (६/43) 
अशोच्या हि पितु: कन्या सद्गर्तुप्रतिपादिता 6/79) 
आत्मेश्वराणां न हि जातु विध्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति (3,/40) 
ऋते कृशानोर्न हि मन्त्रपूतमर्हन्ति तेजांस्पपराणि हव्यम्‌ (/5/) 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दो: किरणेश्विवाइक: (॥/3) 
कः कर प्रसारयेत्‌ पन्नगस्लसूचये? (5/43) 
क ईष्तितार्थम्थिरनिश्वयं मन: पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपंयेत्‌? 5,5) 
. कठिनाः खलु स्त्रिय: (६/5) 
'क॑ नाभिनन्दयत्येषा दृष्टा पीयूषवाहिनी? (॥0/48) 

कस्य मनो न हि क्षुभ्यति धामधाम्नि? (2/22) 

कार्यघ्वव्श्यकार्यषु सिद्धये क्षिप्रकारिता (॥0,/25) 

कालप्रयुक्ता खलु कार्यविद्वि्विज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति ((/63) 
क्रियाणां खलु धर्म्याणां: सत्पल्यो मूलकारणम्‌ (6//43) 

क्लेश: फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते (5/80) 

धुद्रेषपि नून॑ शरण प्रपन्ने ममत्त्वमुच्चैशिरसां सतीव (/2) 
दयितास्वनवस्थितं नृणां न खलु प्रेम चल॑ सुहृज्जने (६/20) 
दावानलप्लोषविपत्तिमन्यो महाम्बुदात्‌ कि हरते वनानाम्‌? ((2/4॥) 
धिडमहत्त्ममसतां हृतान्तरम्‌ (8/57) 

[द वपु: काञ्चनपदमनिर्मितं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च (5/॥9) 
ध्रुवममिमते पूर्ण क वा मुदा न हि माद्यति? (।2/60) 

न करय वीर्य परस्य सद्॒गतिः? (5/8॥) 

न कामवृत्तिवचनीयमीक्षते। 


.. जगा 


न केवलं यो महतोष्पमाषते श्रणोति तस्मादपि यः स पापभाक 5/83) 
न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते (/॥6) 
नन्दनालोकनमड्गलेषु क्षण क्षणं तृष्यति कस्य चेतः? (॥4/20) 
न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ 6/45) 
नववैधव्यमसह्यवेदनम्‌ (4/॥) 
न षट्पदश्रेणिभिरेद पड़कजं सशैवलासडगमपि प्रकाशते (/9) - 
न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिन: 5/77) 
न हीश्वरव्याह्तयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति लोके विपरीत्मन्‍्थम्‌ (3/63) 
नूनमात्मसदृशी प्रकल्पिता वेधसा हि गुणदोषयोर्गतिः (8/66) 
पद सहेत भ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतलिण: 5/4) .. 
पराभिभूता वद कि क्षमन्ते कालातिपातं शरणार्थिनोजी? (8/॥0) 
. परितोषयन्ति गीभि्गिरीशा रुचिराभिरीशम्‌ (8/42) 
पुत्रोत्सवे माद्यति का न हर्षात्‌? (॥/॥7) 
प्रभुप्सादों हि मुदे न कस्य? (2/32). 
प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु (3/) 
- प्रायः प्रत्ययमाधत्ते स्वगुणेपत्तमादरः 6/20) . 
..प्रायेंण गृहिणीनेत्रा: कन्यार्थषु कृटुम्बिः 6/8) 
.. प्रायेण सामग्रद्विधौ गुणानां पराड्मुखी विश्वसृज प्रवृत्ति: (3 /28) 


..-. प्रायेणैवविधे कार्ये पुसुक्रीणां प्रगत्भता 6/32) 


प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता (5/7) 

भतृवल्लमतया हि मानसीं मातुरंस्यति शुच्च वधूजनः 8/१2) 
भवत्रणीतमाचारमांमनन्ते हि साधव: (6/3॥) ु 

. भवन्ति वाचोघ्वसरे प्रयुक्ता धुव॑ फलाविष्टमहोदयाय ($2/42) 
भवन्ति साम्येर्षपै निविष्टचेतसां व्ुर्विशेषेष्वतिगौरवाः क्रिया: 6/3) 
भवन्तयव्यभिचारिण्यो भर्तुरिष्टे पतिव्रता: (6/98) 

मनोरथानामगतिर्न विद्यते (5/64) 

महतां वृथा भवेदसदग्रहमश्धस्य हितोपदेशनम्‌ (।5/20) 

मुंदे न हृद्या किमु बालकेलिः! (॥॥/40) 

यतः सता सन्नतगात्रि! सदंगते मनीषिभिः साप्तपदीनमुच्यते (5/39) 
यदध्यासितमह॑द्रिस्तद्धि तीर्थ प्रवक्षते (0/50) 

येन पूर्वमुदये पुरसकृता नानुपरास्यति कथ॑ तमापदि? ॥/५४) 


९९) 


रत्नाकरे युज्यत एवं रतलम्‌ (॥॥/॥॥) 

रविपीतजला तपात्यये पुनरोधेण हि युज्यते नदी (4/44) 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एवं धीरा: ((/59) 
विक्रिया न खलु कालदोषजा निर्मलप्रकृतिषु स्थिरोदया (8/65) 
विनियोगप्रसादा हि किडकराः प्रभविष्णुषु (6/62) 

विपत्तिरपि संश्लाध्योपकाख़तिनः (॥0/29) 

विपदा परिभूताः कि व्यवस्यन्ति विलम्बितुम (॥0/25) 
'विषवृक्षोषपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्तुमसाम्रतम्‌ (2/55) 

वृत्त हि महित॑ सताम्‌ (6/42) ' 
व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णेन देहोद्वहनाय शेष: (/॥3) . 
शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ (/33) 

शशिना सह याति कौमुदी ((/33) 

शाम्येत्मत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जन: (2/40) 

समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्थ (3/2॥) 
सर्वधैव पितृभक्तिरतानामेष एव परमः खलु धर्म: '(/2/50 
सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयते (4/39) ह 
सागरादनपगा हि जाह्वी, सोषपि तन्मुखरसैकवृत्तिभाक (8/॥0) 
सुतविक्रमे सति न नन्‍्दति का खलु वीरसू: (॥2/59) ः 
स्तोत्रं कस्य न तुष्टये? (/0/9) 

स्त्रीणां प्रियालोकपरों हि वेष: 0/22) 

स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृतद्वारमिवोपजायते (६/20) 


